कुछ उडीसा वाले लोग खास तौर से जब आते हैं हमारे पास तो उनके घूमने की बीमारी है
परसाना जायेंगे 2 कुल जायेंगे यहाँ जायेंगे वहाँ जायेंगे 84 लाख ोरियों अभी चैन
नहीं मिला और यह समझ में उनके नहीं आया कि सतसंग से लाभ होता है या घूमने से लाभ
होता है अगर मेरे साथ कहीं जाओ बरसाना हो चाहे नरक लोग तब तो सब संग मिलेगा लाभ
होगा और अकेले जा कर के वहाँ क्या देखोगे पृथ्वी, जल आकाश जैसे यहाँ देख रहे हो
ऐसी आओगे 3 होगा वो आज्ञा गंगा है जाना चाहते है वो नहीं लेकिन हमारा किस में है
अगर वहाँ जाने से दुम्हारा विशेष लाभ होता है वो हमारे सत्संग से कम लाभ होता है
तो जरूर जरूर जरूर ला हम लोग ही काम करें गे हम जाने से अधिक लाभ होता है में लागू
होता है गुरु चरणों में अधिक प्यार होता है जाओ जहाँ भी हो वहाँ जाओ लेकिन अगर वो
नहीं होता और यहाँ अधिक होता है इस समय जाने से क्या मतलब है घूमते हैं आपको पहले
उससे कोई लाभ नहीं है लाभ होगा संसार से बैराज और मत का अनुराग इससे लाभ होना है
अगर यहाँ लाभ है तो यहाँ रहो अगर वहाँ जाने से अधिक लाभ है तो वहाँ जाए बस ये
हमारी क्या है न यहाँ रहने की अवश्याक्याहै न वहाँ जाने की अवश्याक्या है लेती
अशुबती जो होता है उसे कहते अच्छा अच्छा कर उसको चुकर कहते हैं तो वेदों में 2
प्रकार के लिखे 1 मत से संसार का शुद्ध मिलता है संसार मिलता है हर को
वैभाओस्वर्गलोग संसार का सब उसको पुन्य भी कहते है भी कहते हैं वगैरह करने से श्रम
धर्म के पालन करने से ये सब मिलता है होता है सबसे बड़ा जिससे वो मिलता है संसार के
ही आना पड़ेगा भगवान ये सबसे बड़ा जो होता है वो है भगवत प्रेम प्राप्त करना भगवान
का दास बनना भगवान की सेवा पा लेना जो अंतिम जी का लक्ष्य है कितने कर लिखे है
उनका अंतिम फल भगवत प्राप्त या नीचे वाली उसके पर कुछ नहीं लेकिन यहाँ तो मुलटा है
माँ बनी है और ब्रह्म दास बना है नंद बाबा भी पड़ा सिर पर रखकर चल रहा है स्वामी
ब्र सबका बाप यह बुरा का बेटा बन ननद का बेटा बना उल्टा हो गया ऐसा कौनसा सुकृत है
देव मैंने पढ़ा है समझा है देवी को ऐसा कोई सुस्त नहीं भगवान का अरे भगवान का
दर्सने हो जाए इससे बड़ा और कोई सुरत नहीं है और फिर भगवान जी की गोद में जाने को
रोक भूखाप्यासा हो जीने के लिए वो की चिपटाने के लिए वो ऐसा कोई नहीं है से कर्म
जिसका फल मिल रहा है ये खतम हो, ये हो ना हटिया, से हो ले कि से के हे हा के मेले
में कल j मैं भी जा रहा हूँ या
